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व्यवहारिक वण व्यवस्था 

( एक व्यक्ति में ब्राह्मणादि शब्द प्रयोग का अनोचित्य ) 
प्रिय पाठको । | कुछ समय से लोग ब्राह्मणादि शब्दों का वास्तविक 
` ञे तथा त्राह्मणादि वर्णी का वास्तविक तात्पर्यं न समते हुए उनका 
मनमाना अधै कर रहे हैं । उनके अज्ञान की निव्रृत्ति के लिए यह लेख 
लिखा गया दै । जिस के द्वारा वास्तविक अथ के ज्ञान से सुख शान्ति 

की स्थापना हो । 
ब्राझणादि चार बो के सम्बन्ध में वेद तथा स्मरति के प्रमाण- 
यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में विराट भगवान के स्वरूप का वणुन करते 
हुए “सुखं किमस्यासीत्‌ किं वाहु कियुरुपादाबुच्येते” । इस मन्त्र के द्वारा 
यह प्रदन किया गया है कि इस विराट के मुख बाहु जंघा आर पाद्‌ क्या 
हैं। इस मन्त्र में उत्पत्ति विषयक प्रश्‍न नहीं हे कि भगवान्‌ के मुख बाइ 
उरु तथा पादों से क्या उत्पन्न हुआ है । इस में तो बिराट के अङ्गो के 
सम्वन्ध में प्रश्न है कि विराट के मुख वाहु उरे तथा पाद्‌ क्या हं।इस 
का उत्तर “ब्राह्ाणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः? । उरुस्तद्स्य यद्दशय: 
पद्भ्यां शूद्रोऽनायत” । इस सन्त्र द्वारा दिया है कि ब्राह्मण इस विराट के ` 
मुख, क्षत्रिय, सुजा, वेय उरु और शूद्र पाद के स्थान में हैँ । इस प्रकार 
बेद में बिराट के मुख आदि अङ्गां क स्थान में त्राण आदि चार द्दी 
बण माने हँ । मनुस्मृति अध्याय १० रोक ४ में भी चार वर्णां का ही 
प्रतिपादन हे less 
ब्राह्मण: क्षत्रियो, 





+ 15 “ अत ५ 
वश्यस्रया वणाइजातयः । 
बद्री नास्ति पचमः ॥ 
ह 9 द्विजाति हैं, चतुथ एक जाति शूद्र 
वकार मन, आदि स्मृतियों में भी चार 
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व्याकरण के अनुसार ब्राह्मणादि शब्दों के अर्थ- ` 
श्रोतस्माते कर्म निष्णात विद्या भूषणादि अनेक उपाधि विभूषित 
पण्डित प्रवर श्यामनारायण चतुर्वेदी जी ने “सन्ध्या आध्यम्‌” नामक प्रंथ 
लिखा है । उसका संशोधन पण्डित प्रधर महामहोपाध्याय हरि हर कृपालु 
जी ट्विवेदी ने किया हे । वह प्रन्थ चौरूभ्बा प्रेस बनारस सं० १६६० से. 
छपा है। उस के प्रृष्ठ २३७ पर अथर्षवेद कांड १० सूक्त ५ मन्त्र ४१ 
“राहणं अभ्यापते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे त्राह्मणबचंसम्‌” इस मन्त्र 
की व्याख्या में अष्टाध्यायी फे ४, २, ५६ सूत्र “तदधीते तद्वेह” के अनु 
` सार ब्राह्मण शब्द का अथे किया है कि ब्रह्म वेदं शुध्दं चेतन्यं वाः वेत्ति 
अधीते धा अर्थात्‌ जो वेद का अध्ययन करने वाला या शुद्ध चेतन्य को 
जानने वाला है बह राण है। इस लिए वर्ण व्यवस्था सें ब्राह्मण नाम 
घेद को जानने बाले का है | व्याकरण के अनुसार क्षत्रिय शब्द का अर्थ 
रक्षक, वेशय का प्रवेश करने वाला और शूद्र शब्द का अर्थ अल्प-बुद्धि 


पाला होता है । हर 
वणे किसे कहते हैं... 

` षणे नाम गुण स्वंभ'व और कर्म के समूह का है। जाति और रूप 
का नहीं है। व्याकरण सें “आकतिप्रहणाज्ञाति:” यह जाति का लक्षण 
किया गया है। इस के अनुसार आकार को विशेषता बाली जाति होती 
है । यथा गाय, घोड़ा, मनुध्य आदि, यह लक्षण मनुष्य में तो चरिता 
हो जाता दै, परन्तु ब्राह्मणादिः बणों के आचार्य आ व्यक्तियों में आकार 
और रूप की षिलक्षणता न होने से जाति का उक्त लक्षण इन में नहीं 
घटता । इसी लिए घम शास्त्रों में (छाहाण कद चारों क्रो वणे नाम से 
पुकारा गया है ! इनके लिये जाति“ का प्रयोग नहीं किया गया है । 


गुण कम मूलकण व्यवस्था- 


इतिहास में “अत्रि सरीर कश्यपादि ब्राहणणों से सुष्ट की उत्पत्ति 
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बतलाई गई हैं। जिससे कि अय भिन्न २ बणे के यजमान अर पुरोहितों 
का गोत्र प्रायः एक ही पाया जाता दै । कहीं पर सृष्टि को रचना सचु सं 
बतलाई गई है, जिससे हम मानव वा मनुष्य कहलाए । कहीं पर यह 
लेख भी उपलब्ध होता है कि आरम्भ में केवल एक ही वणे था । उसके 


फिर चार वर्ण बने। _ हक 2 a 
शरी कृष्ण भगवान ने गीता अध्याय ४ होक १३ चातुवण्य भया 
सृष्टं गुण कम विभागशः” में कहा दै कि मैंने गुण कमे की विलक्षणत। 


. के अनुसार चार वणा की रचना की हे । सत्वशुण प्रधान न्यून रजोगुण 


< 
संपन्न पठन पाठन तथा यज्ञ आदि कम करवाने वाला त्राह्मण बण है। 
रजोगुण प्रधान, जिस में सत्वगुण की मात्रा अल्प है, र्ता करने वाला 


क्षत्रिय वर्ण है। रजोगुण आर तमोगुण संपन्न कृषि व्यापार ओर 


दुग्धादि बेचने वाला यरय बण है । तमागुण ओर रजोगुण के अनुसार 
सेबा तथा श्रम करने वाला शूद्र बणे है ।' इस प्रकार मनुष्य जाति में 


गुण कमे मूलंक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शूद्र नाम बाले ये चार बण 


अर्थात्‌ विभाग महकमा वा डिपार्टमेंट बने हैँ। | 
ब्राह्मणादि वणौ के काम तथा वर्णों में होने वाले व्यक्तियों के नामः 
मनुस्म॒ति अध्याय १० शोक ७५, ७९। 
 अध्यापनम॒ध्यनं यजनं याजन तथा । 
दनं ग्रतिङकचेव पट कर्माण्यग्रजन्मनः | | 
पण्णांतु कमणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका | . 








पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ क क्‌ ॥ दान देना ओर लेना ये छः - 

€ ५ १ ८, / < 
कम त्राह्ण के हैं। ण्दाना यज्ञ है ओर दान लेना ये तीन कमं. 
त्राह्यण वण की जीविका है। अर्थी राह्मण बणे पढाकर और यज्ञादि | 
कमे करवाकर, भोजन वस्त्र 5 + दान ;कक्षिणा रूप से वेतन लेकर . 


अपने जीवन का निर्वाह करे। स्मरण र 








CC-0. Mumukshu. Bhawan Varanasg 


= 
प्र | "९ के 
न लाज 
PO ST VI क. i TS TE 3 PP ° SR PS सह “one eo 0 


a - «3 लाजमिनिभभिभिभिजिगिभिि >> कक लनमतमिभिलिमिभि बिन तला ४ FSP मद, 
॥ 7 नकि पता उड 


५ सत्वगुण संपन्न वेदवेत्ता 





5 


FP 34. लचक 





[€] 


का नाम ब्राह्मण दै । इसीलिए धर्म शास्त्रा ने इस के लिए पढ़ाना आदि 
कस नियत किया है । पढ़ाने वाले व्यक्तियों की विद्या तथा योग्यता के 
अनुसार उनके आचाय, उपाध्याय, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदो व्याकरणाचाये ५ 
आदि अनेकों नाम हैं । यज्ञ आदि कर्म करवाने बालों के भिन्न २ कर्म द्वारा 
न्रह्म होता अध्वयुं उद्गाता प्रस्तोता और पुरोहित आदि अनेक नाम. 
हैं। इस से स्पष्ट है कि राहण नाम वर्ण अर्थात्‌ समूह का है । उस में 
कास करने वाले व्यक्तियों के नाम आचार्य वा उपाध्याय आदि हैं । इन 
के इस विभाग सें एक व्यक्ति के लिए आचाय ब्राह्मण वा उपाध्याय 
राह्मण आदि शब्द का प्रयोग व्यावहारिक है। क्योंकि एक नाम तो 
- उसका व्यक्तिगत कम से है। आर दूसरा नाम वणा को है । परन्तु ब्राह्मण 

शब्द के समूह परक होने से एक व्यक्ति के लिए केबल प्राह्ण शब्द 
का अर्थात्‌ यह ब्राह्मण हे बा में ब्राह्मण हूँ प्रयोग करना अव्यावहारिक. 
है । जिस तरह एक व्यक्ति के लिए संनिक या नायक शब्द का प्रयोग 
करना उचित है ।. परन्तु सेना शब्द का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित 
तथा अव्यावहारिक है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए ब्राह्मण शब्द्‌ 
का प्रयोग भी सदेंथा अयोग्य है । | 
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स्मृतियों में रजोगुण संपन्न शूरवीर को क्षत्रिय कहा गया है । उस 
का कतेव्य रक्षा करना दै । उसके गुण कमें स्वभाव के अनुसार ही उस . 
का रक्षा करना कतेज्य नियत किया ग़या है। रक्षा करने वालों के 
व्यक्तिगत कम से राजा मन्त्री सचिव आदि तथाः न्यायाधीशों तथा 
सेनिक्रों के सेनापति आदि अनेक नाम हैं । उन में से एक व्यक्ति के 
लिए राजा क्षत्रिय वा सन्त्री क्षत्रिय आदि “व्द का प्रयोग उपयुक्त हे, 
केवल क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सामूहिक होने से अव्यावहारिक है। _ | 
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| ` धर्मेशास्त्रों में लिखा है कि वेश्य बण कृषि व्यापार करे और दुग्घ- 
बिक्रय करे । कृषि करने बाहएङंञ्यापार करने वालों तथा दुग्ध विक्रेताओं 
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के, किसान, पंसारी, बजाज तथा गाला आदि अनेक नाम हैं। इन में 
से किसी एक व्यक्ति के लिए किसान वैश्य ग्वाला बेश्य वा पंसारी वेशय 
आदि शब्द का प्रयोग समुचित है । केत्रल वेश्य शब्द का प्रयोग समूह, 
परक होने से एक व्यक्ति के लिए सवेथा अयोग्य है । 


स्मृतियों में लिखा है कि शूद्र वर्ण सेवा वा श्रम करे। सेवा करने 
वालों के नाई, कुम्भार कहार आदि तथा श्रम करने वालों फे लोहार 
तरखाण आदि अनेक नाम हैं। शूद्र बण के नाई आदि व्यक्तियों ने 
अपने कमे का परित्याग नहीं किया है। इसी लिए इन में प्रतिव्यक्ति के 
लिए शूद्र शाब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नाहीं वह होना ही चाहिए । 
क्योंकि शूद्र शब्द भी समूह परक होने से एक व्यक्ति में अव्यावहारिक 
डवै । यदि त्राह्मणादि शब्दों को समूह परक न मान कर यह ब्राह्मण है; 
यह क्षत्रिय है वा यह वेरय 'है, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में' इनका 
व्यवहार करोगे तो मानना पड़ेगा कि भारत में आज शूद्र नाम का एक 
भी मनुष्य न होने से तीन हो वणं हैं। चोथा बण नहीं हैं । परन्तु ऐसा 
नहीं है । अतः शूद्र शब्द की तरह ब्राह्मणादि शव्दः भी समूह परक ` 
हैं । प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग समुचित नहीं है । | 
` आचार्य आदि के पुत्र भी आचाम आदि ही हों ऐसा नियम 
नहीं है । | 
ब्राह्मण वण में झाचाय उपाध्याय तथा द्विवेदी आदि उपाधियां और 
क्षत्रिय वण में राजा मन्त्री आदि पद्बियां, तथा बेइय वर्ण में किसान 
गवा पंसारी आदि संज्ञाएं ओर शूद्र वण में नाई आदि उयाधियां कमं 
पर निभर हें, जन्म से नहीं ई । इस.लिए आचाय का पुत्र ही आचाये 
हो राजा का पुत्र ही राजा और किसान का पुत्र ही किसान हो ऐसा 
नियम नहीं है । क्योंकि जाट गुजर कुर्मी काछी तथा मुसलमान और 
इसाई आदि भी आचाय उपाध्याय 5 छ मह, ओर किसान आदि बने 
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हुए हँ। यदि कुज की परंपरा से ही आचार्य तथा राजा आदि होते तो 
दच सन आदि नाम तथा मुसलमान ओर ईसाई आदि नाम आज 
देखने ओर कहने में न आते। इस लिए आचाय आदि के पुत्र के 
आचाय आदि होने का नियम नहीं हे । 


महापियो द्वारा जन्म और कमं को प्रधानता. 


, उपयुक्त रीति से ब्राह्मणादि नाम, गुण स्वभाव कर्म सूः 
हू । परन्तु सूदपर दृष्टि वाले महर्षियों ने जन्म की जे 23 क 
गुणस्वभाव कम के संवन्ध को ही सुख. शान्ति का देतु अनुभव किया 
है । क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को कुल धर्म करने में सव सामग्री प्राप्त रहती 
है। इस से उसे अन्य कायं के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती | 
परस्पर एक दूसरे के काम को करने से ही आजकी तरह कर्म संकरता 
होने से शान्ति अंग होती है इस से बद भी नहीं होती है। ऐसा अनुभव 
करके ही उन्हो ने धर्म शास्त्रों में लिखा है कि ब्राहमण वर्ण का यज्ञोपवीत - 
सस्कार आठ वर्ष को अवस्था में होना चाहिए। क्षत्रिय का १२ वर्ष की 
अवस्था में दो और वेश्यं का. यज्ञोपवीत १६ वर्ष को अबस्था में होन 
चाहिए | शूद्र के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था नहीं है | उचित समय 
पर यज्ञोपबीत न धारण करने बाले ऐसे ब्रात्य अर्थात्‌ भ्रष्ट राह्मण क्षत्रिय 
तथा बढ्यो के पुत्र आहण क्षत्रिय तथा वेश्यं नहीं रहते चे भूजे आदि 

` जाति में माने गए हैं । इसी से रन के लिए भी यज्ञोपवीत धारंण करने | 
की आज्ञा नह|. है.।. मनु०: अब्याग्र १० शछोक २०) २ १, २२ तथा २३को | 
इस बिषय में ध्यान से. पढ़ना होगा | : इस प्रकार धर्म शास्त्रों सें जन्म : [ 
के साथ ही. कमं को प्रधानता दी है। श्री स्वामी दयानन्द जी ने भी 
माचीन.पद्धतिं के अनुसांर जन्म के साथ दी कम को प्रधानता दी है । 
क्योंकि उन्होंने स्व॒राचत संस्कार विधि में तो ब्राह्मणादि तीन वर्णा का. 

ही यज्ञोपवीत धारण कर गुरुकुल में प्रवेश लिखा है। त | | 


र 
add 18 < | । > 
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` के लिये व्यापक रूप: से प्रचलित नहीं हुआ है । . 


BC YS 
शूद्र के लिए यज्ञोपवीत धारण करना नहीं बतलाया तथा उसका 


गुरुकुल में प्रवेश भी नहीं बतलाया । इस से स्पष्ट है कि उन्हों ने जन्म 
अर कमं को प्रधानता दी है । 


क्रेवल गुण कमे से वण व्यवस्था करने बाठे वाक्यों की व्यवस्था - 


महाभारत शान्ति प्र अध्याय १८९ छोक ८ 
- देचेत ङ्क्ष द्विजे तच्च न विद्यते | 
न च शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण: ॥ 
त्रा्मण का लक्षण आदि शूद्र में पाया जाए तो बह शूद्र भी शूद्र 
नहीं है, राह्मण के लक्षण यदि ब्र ह्मण में न हों तो उसे ब्राह्मण नहीं 
2 जा सकता। श्रीमद्भागवतपुराण स्कन्ध ७ अध्याय ११ अन्तिम 
क“. १, | 
` यस्य यढ्लक्षण प्रोक्‍्त प सो वर्णाभिव्यंजकम्‌ । 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिदिशेत्‌ ॥ 


. ' जिस पुरुष के वर्ण को जितलाने बाला जो लक्षण कहा है बही : 
लक्षण यदि अन्य वर्ण में दिखाई दे टो उसे वर्तमान लक्षण के अनुसार 


संज्ञा देनी चाहिए । महाभारत आदि में लिखा है कि बिइवामित्र ऋषि 


` क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। श्रीमदभागवत पुराण के नवम -तथा 
. एकादश स्कन्ध में लिखा है कि ज्ञत्रिय छषभ देव. के ८१ पुत्र कमं-काण्ड 


करवाने वाले ब्राह्मण बन गए। मुद्गल कणव तथा गर्ग गोत्र बाले 


. भाणः ज्ञत्रियों से त्राण बने हैं। इस प्रकार “केवल कर्म से भी 
हाण बन जाने की गाया तथा २छोक इतिहासों में उपलब्ध होते हैं । . 
ऐसे तो ये सब तपोषल अथवा संगठन वल से ब्राह्मण बन गए हैँ | तो: 


५ 


चाहिए” इत्यादि श्रुति स्मृति बचनों के बिपरीत होने से सर्व-साधारण 


भी यह पक्ष “ज्ाह्मण का यज्ञोषबीत आठ वर्ष की अवस्था में होना: 
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समता दु क 
८ वेदीक्त थ व्यवस्था के विघातक प्रमादियों द्वारा स्मृतियों 
भ॑ डाले गए ग्रक्षिप्त छोकों का अ¬ | 


मजु अध्याय १० तथा अन्य स्मृतिथों में य 
ः ह्‌ प्रसिद्ध 
रा गर तभ्रियादि के कभ को करे | 05305: 2, 
मे को करे ऑर वेश्य शूद्र के कर्म को करे । परनन जि 
थिपदू' प्रस्त होने पर भी उच्च बर्ण बाजे डे र ग लका 
i होने पर बण वाले के कभ को न करे | ब्रा | 
पा बश के कर्म करने पर क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण वध 
“डील ब्राह्मण इत्यादि संज्ञा भी बांध दो है। परन्तु यह व्यवस्था वेद्‌ 


| | 
i oh nhl iii is बब" 


» 
Cr SR I ७. कक. 


कि । | 
कि 


कि एक वणे स्वधमे को त्याग र ॒ 
ह त्याग कर परधमे को ग्रहण कर 3 
हारिक नाम प्रहण करे । सः यह सब घेद्‌ के प्रतिकूल दो र जि 


गीता में श्री भगवान कृष्ण ने यहां तक ¢ 
श्रयः परधर्मो भयांवहः? अपना धर्म करते fn जन तिता 
परथमे भय को देने वाला है । अर्थात्‌ परधर्स को सृत्यु से भी पढ कर 
अधिक भय का हेतु जान कर उसे त्याग देना चाहिए ।“गीता में लत 
अपने २ वणे के नियत किए गए पढ़ाना आदि जीविका रूपी असाधारण 
| कम का नास है । परधर्म, दूसरे बर्ण के जीविका अर्थात रोजगार रूपी _ 
भेम का नाम है। उसी के करने से परस्पर विद्वेष से अशान्ति फेलती 
है । अतः गीता सें परधम करने का प्रवल निषेध किया गया है । स्या. 
गायत्री, इश्वर भक्ति, ज्ञान योग आदि का नाम परघसै नहीं है। यह र 
सब वर्णौ काः सामान्य घम होने से स्वधर्म ही है, परधमं नहीं है । 
उस का केबल कर्ता के अन्त: करण से संवन्ध होने से बह वाह्य 


i ¢ ड 
७ छी (गेल | 544 Ed ० 
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. हैं। ओर कहीं पर उसका फल वैतरणी नदी को तेर कर नरक के दुखों 
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| 

| 
:. | | 
नहीं है। अतः वह अशान्ति का कारण नहीं है। परन्तु अशाम्ति के | 
उत्पादक परध करने की व्यवस्था गीता में नहीं है। यदि एक वर्ण | 
दूसरे बण के कम पर अधिकार कर लेगा तो बिश हो कर दूसरे बणं को | 
भी परधमं का आश्रय लेना पड़ेगा । जेसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नामघारी | 
व्यक्तियों ने वैश्य और शूद्र बे के लिए परधर्म के आश्रयण करने का | 
निषेध करते हुए उनके भूसि दकान तथा रसोई आदि के काभ पर | 
अपना अधिकार कर लिया है, बेसे ही विपत्तिम्रम्त होकर वेशय और | 
शूद्र को भी पढ़ोना आदि परधर्स का श्रयण करना पड़ा है । अतः | 
विपत्ति में भी परधम के आश्रयण को व्यवस्था न्याय के प्रतिकूल तथा | म 
वेदोबत्त वण व्यवस्था की घातक सिद्ध होने से प्रक्षिप्त ही है । | 


` दूसरी व्यवस्था 
स्भृतियों और पुराणों में कहीं पर तो लिखा है कि ब्राह्मण को 
भोजन, वस्त्र, श्या, गृह, सुबणं, रजत, गौ, अशय और भूमि आदि का 
दान देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म भें अमुक २ सुम्ब भोग प्राप्त करता |. 
है । कहीं पर लिखा है कि वह स्वग में जाकर अमुक २ सुख को भोगता 7 
है | कहीं पर लिखा है कि उस पर देवता और पितर प्रसन्न हो जाते 











को न भोगना बतलाया गया है। इस प्रकार साना प्रकार के दानों | 
अनेक सुखों' की प्राप्ति दिखाई गई दे । परन्तु धर्म-शास्त्रों में यह 
व्यवस्था भी पूर्वापर बिरुद्ध होने तथा स्वाथै पूणं होने से प्रक्षिप्त ही है । | 
मचु अध्याय १० झोक ७६ में तथा अन्यान्य धर्म शास्त्रों में लिखा है. 
कि ब्राह्मण वण अध्यापन शौर याजन कर्म करके और दान लेकर, : 
अपना जीवन व्यतीत करे । उसकी यही जीविका नामं रोजगार है । 
जबकि ब्राह्मण का पढ़ा कर और यज्ञ करवाकर दान लेना जीविका 
रूपी कम दै तव उप वान का स्वरे नरक से कुछ भी संबन्ध नहीं है । 


हैँ 
नेः जे 
Nh 
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जिस प्रकार क्षत्रिय वेश्य और शूद्र के जीविका रूपी क्श का स्वरी 
नरक सं कुद्न भी सम्बन्ध नहां है, बह केवल उनी शरीर यात्रा का - 
साधन है | इसी प्रकार ब्राहमण का भी कर्म है। परन्तु जब से स्वार्थियों 
के दवारा धम शास्त्र में त्राह्मण के दान देने से स्वर्ग आदि के लोभ 
दिखान वाले स्त्राथ भरे ऐसे र्षोक्रों का प्रक्तेप हुआ, तभी से उस दान 
वम संवन्ध अध्यापन आडि कर्म फे साथ न रहा केवल जन्म से उसका 
सम्बन्ध हो गया । जन्म मात्र से ही दान के अधिकारी बन जाने से 
ब्राह्मण विद्या हीन तथा मूर्ख त्न गए । केवल जन्म की प्रधानता से ही 
सनिक तथा कृषि दुकान एवं पाचक आदि का परकर्म करने वाले एवं 
भय आदि का सेवन करने वाले और जूता तक बेचने वाले लोग भी 
आज पुरोहित वन रहे हैं। वास्तबिक ब्राह्मण वे की पंक्ति सें बैठ कर 
भोज्नन आदि करने के अधिकारी वन रहे हैं । इसी से लोग धर्म शाख्रों 
को बाह्य युग क अन्ध मान कर इन से घृणा करते हुए मतमतान्तर 
बनाने में बृत्त हो रहे हैं । इसलिए धमशास्त्र में दान का स्वर आदि 
से सम्वन्ध बतलाकर ब्राह्मण बण को.स्वधमे से भ्रष्ट कर भूख बनाने 
बाले स्वाथ से पूण ऐसे सभी २होक बास्तबिक वणं व्यवस्था के घातक 


दोने से प्रत्तिप्त ही हैं । 
तीसरी व्यवस्था | 


. मनुस्मृति के श्रध्याय ६ तथा अन्य स्मृतियों में भी लिखा 
न्राह्मण आदि के ओरस आदि १२ प्रकार के पुत्र हो सच । द 
दत्त कृत्रिम ( मुतवन्ना ) अपविद्ध ( माता पिता से त्यागा हुआ ) क्रीत 
( खरीदा पाहा ) और स्वयं दत्त ये पांच प्रकार के पुन्न अन्य वर्ण तथा 
दूसरे गोत्र से हो सकते हैं। अपबिड पुत्र ( कणं और भार५ज आदि 
जेसा) अन्य बणे और अन्य गोत्र का होता ही है। महाभारत आदि 
: पच अध्याय ६४ रोक ५ ६, ७ से लिखा हवै. कि चात्रियों के नष्ट प्राय 


६ 
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होने पर ब्राह्मणों के संयोग द्वारा क्षत्राणियों में सहसो पुत्र पुत्रियों की 
उत्पत्ति हुई और वे सब क्षत्रिय कइलाए | इससे त्तेत्रज पुत्र भी अन्य 

.वण का सिद्ध हुआ है । परन्तु इस व्यवस्था से भी कुल में एक रक्त का 
सम्वन्ध नहीं रहता । और अन्य बणे से महण किया हुआ पुत्र अपने 
कुल धमं को नहीं करेगा | अतः यह व्यवस्था भी वास्तविक चणे व्यवस्था 


की घातक ही है । [ 
चाथो व्यवस्था 


मनुस्मृति के अध्याय ३, ६ तथा १० में एवं अन्यान्य स्सृतियां में 


भी लिखा हे कि ब्राह्मण चार वर्णों में चञन्रिय दीन वणां में वेश्य दो में 
र शूद्र केवल एक वर्ण में विवाह कर सकता है । इस प्रकार एक ही 
समय में त्राण की ४, क्षत्रिय की ३, वैश्य की २, स्त्रियां टो सकती हैं 
गनित्र आदि कम करने का विधान अपने वणे की हा स्त्री के ना े 
है। अन्य वर्ण की स्त्रियां केवल काम पूति के लिए मानी गई हैं । र 
की 012 5 होगी | नाह्यण द्वारा विवाहित क्षत्रिय कन्या में जो लगाम 
न्न होगी, वह . सुवृणंद्विज नामक | वणां सङ्कर सन्तान कहूलाएगो | 
ब्राह्मण से विवादित वश्य कन्या में अम्त्ष्ठ नामक वणे सङ्कर स 
कहलाएगी । ओर ब्राह्मण से विवाहित शूद्र कन्या में पि टा बा 
प्रात नामक वरा सङ्कर होगी। मनु अध्याय १० ऋोक़ ८ में सकी 
. पाराशव संज्ञा है । मनु अध्याय ६ श्शोक १४३ के अनुसार, यदि नए 
ज हत्या हरि उसकी संपत्ति में से ब्राह्मणी न 
भाग में, उत्र का तीन, वर्या पुत्र को २ भाग मिले ओर शूद्र 
पुत्र को १ भाग'( हिस्सा ) मिलना चाहिए। म sh 
के अनुसार यदि पाराशव का पासशबी कन्था क ; रा 1: 
विवाह होता 550 तो उस कन्या की सन्त मे 
राह्मण बनं जाएगी। ऐसे ही > 'हित चे 
से उत्पन्न सन्तान भिन्न २ नाम क 3280 और महि है 2 
क अर वह सन्तान 


१ 
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सन्तान सातवीं पीढ़ि में शुद्ध 





- उत्पन्न थ्‌ रो 
० हुआ था ऐसे और भी अनेकों उत्प 


[ १३] 


सातवीं पाढि में उच्च ° 
वा नोचता को जे केगी 
क कस चना को प्राप्त ददो स 
41 वा ह pn ॥ 
किया नादे आहयणों ने चि 
केया क न चत्रिय कन्य 
था । राजा घृतराष्ट्र के द्वारा दशक रा के साथ विवाह 
अपन से उज्च चण की स्त्री में उत्पन्न हः ८३ भे हुए। निचले वण त 
नाम वाली प्रतिलोम र के हु दुई सन्तान सूत चाण र 
है, तथापि स्मतियो इ. किर मानी गई है। ऐसी सन्तान छौ आदि 
नहीं स्यातियो में इस का निषेध हो है... पदा हुई 
दे माना गया है | है किया गया हे; इसे आह 
परन्तु यह व्यवस्थ न 
[भी वास्तबिक वर 
। ७ डन क च णां "ड स ही 
इ सक सर्ट उत्पन्न झरना बुद्धिम ५ कै अतिकूल दी 
St? ६ सत्वगुण संपन्न | 
न्राह्मण को ज्ञत्रिय 
दि की अपेक्षा 


अधिक लम्पट 
1 चनाना प्रमाद ही साई 
जाने पर निचले बण को ३ है । तीसरे, संगठन बल के प्रवल 


~ 


पा कहना पड़ेगा कि स्मृतियों ३ व्यवस्था 
ड में बण कोई 
र है। नो के पुत्रों को ग्रहण क्रिया गय है 3 
क, है। ओर शू के लिए बहो. गया हे इसलिए वह 
य विश न होने सेवह कमे से भी नहीं त 1 करना आदि 
बाएं सश्रियो में चि ही हैं | है। अतः ये चारों 
बे पण व्यवस्था का उपयोग 
रिय, देस धको आवश्यकता राजाको है कि राज्य $ 
रन वया शूट य एन 
| "तथा 
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सेवक श्रमी विभाग कितनी २ संख्या में पर्याप्त होंगे | इसलिए यदि राज 
नियम के अनुसार धर्म शास्त्रों में से बर्ण व्यवस्था के विघातक उपयु क्त 
चार व्यवस्थाओं के प्रक्षिप्त लोकों को निकाल कर कुल के साथ एक गुण 
स्वभाव. कम का सम्बन्ध रखने वाली बण व्यवस्था बनाई जाए। जिस 
से एक बणे दूसरे वणं के कम को कदापि न करे । प्रत्येक त्रणे, कर्म 
करने के योग्य अपने बण के व्यक्तियों का पालन पोषण स्वयं करे । 
एक व्यक्ति में यह आाह्मण हे यह. क्षत्रिय हे वा यह वंश्य है, अथवा में 
ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वा वेश्य हूँ इस प्रकार केबल ब्राह्मण आदि नाम को 
अयुक्त माना जाए, प्रत्येक बण में यह आचाय ब्राह्मण है वा में आचार्य 
ब्राह्मण हूँ इत्यादि व्यक्षिगत नाम सहित त्र-क्षणादि विभाग के नाम का 
प्रयोग किया जाए तो सुख शान्ति की स्थापना होगी । 


बेसे तो वेदों के “सत्यंबद” आदि शिक्षा मन्त्र और गायत्री आदि 
 ग्राथेना मन्त्र अन्य सभो भाषाओं में विद्यमान हैं। अतः वेद का ज्ञान 
सव व्यापक है । ब्राह्मणादि बण-विभाग, ऐजुकेशन तथा सिवल आदि 
- डिपार्टमेंट के नाम से, तथा वर्णो के आचाय राजा आदि व्यक्ति भी 
प्रिंसिपल किंग मनिस्टर करनल पोप मुल्जां मौलबी आदि नामों से दूसरी 
भाषाओं में भी सभी देशों में विद्यमान हैं । अतः यह वर्ण व्यवस्था भी 
सावे देशिक है । तथापि कुल परम्परां के साथ ए% गुण स्वभाभ कमे 
का क रखने बाली ग्रन्थ रूप वेरोक्त वण व्यवस्था ही शान्ति का 
. कारण ह ।. 


` विशेष वक्तव्य 


` इस से पहले जो वर्ण व्यवस्था लिखी गई है बह गीता अध्याय ४ , 


>्होक १३ “चातुवण्यमया स्रष्टं गुण कर्म विभागशः? मैंने गुण कर्म के 


अनुसार चार बणां की रचना की है इसके आधार से, केवल गुण कमे 


~ 
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0,300 फे NS 000 ७७०२ न SD 
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क का क कु 
॥ ५ 11 | 


Sol 
पर रखी गई है। परन्तु इस लेख के द्वारा चण व्यवस्था में गीता 
'प्रध्याया ३ सशोक ३५ हु | 
_ श्रेमान्स्वथमौविगुणः परधर्मातस्वचुष्ठितात्‌। | 
 स्वघीनिधनं श्रेयः परथमो भयावहः ॥ , 
दूसरे षणं के. धर्म को भली प्रकार कर लेने से ओर न बणे 
धर्म को थोड़ा सा कर सके तो भी अपना ही धसे श्रेष्ठ है, अप A 
भरें मरना मी अच्छा है? परधमे मृत्यु से भी बढ़कर अ 
देने वाला दै” इस फे ओर “अष्ट षष त्राह्मणसुपनयेत” इत्या bl द 
घचनों फे अनुसार, गुण कसें फे साथ २ जन्म को भी मान्यता ns 
है। इनं दोनों में परस्पर इतना ही अन्तर है । यदि आचार्य Ss स 
देद्य तथा किसान आदि की सन्तान भी परंपरा से आचाय hs J 
डार पाडा हे है 2 यु राजा फे द्वारा 
खे पेक्षा यह व्यवस्था श्रेष्ठ है। पिता आ 
बालकों को ताइना आदि अनेक उपायों से. आचाय आदि बनाया इ 
इ । अतः वर्णेव्यवस्था जन्म के साथ स्वाभाविक न होने से राजा के है. 
शरास है । 


फाल्गुण, सं० २००७ 


इरी संन्यासी-रामतीथ 


सूचना 


द जौ के घमोंधभे संत्रन्धी अन्याच्य विशेष विचार| को जानने 


द मा 
के लिए “शास्त्रीय धसे दिवाकर” जासक पु को निम्न पते से संगा 
कर पढिए । : | 
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६ यह पुस्तक विद्वान से सवसाधारण तक के लिए परमोपयोगी झन. 
बधेक तथा माय प्रदशंक होते हुए भी उपदेशको के लिए विशेष लाभ 
दायक है । जो धर्म संबन्धी समस्याएं सैकड़ों प्रन्थों के अवलोकन करने 
से भी समझ में नहीं झा सकतीं वे सब इस छोटे से ग्रन्थ द्वारा सुगम 
सरल तथा स्पष्ट प्रतीत होती हैं. । इस में निम्नलिखित विषयों का विस्तार 
से स्पष्टी-करण किया गया है। धर्म का लक्षण सामान्य तथा विशेष 
घर्माधमं की मीमांसा तथा उसका बिस्तार प्रदर्शित करते हुए श्रति धर्म से 
भिन्त स्मृति धर्म तथा स्मृति धर्स सेः विलक्षण पौराणिक सदाचार का 
बणन करके भारत में बरतमान सदाचार का निरूपणा किया गया है | 
इत्यादि । मूल्य १।) रुपया ३ 


` लाला गुरारिलाल सोनी हहरला सोनियां, छुधियाना । 
म्ह ूनीवसिटी पब्छीसज रेलवे रोड, जालन्धर | 
३. अमोलक राम ज्योतिषी मन्दिर सोनिया ढुघियान। । 


jee 


आ सक त क त i, फर्क 


भारत प्रिंटिंग ऐजन्जी जेल रोड लुधियको 
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